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शङ्कि ्रचोधकः शिन्ता उ्यारूपान (1५) 
बालसभा युरुङल--भारत 


कार्यालय - हनुमान तोये (नक्की) माउन्ट आव्‌ पवत 
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जिस जाति धमे कोह वही, 
निज जाति धमं अन्‌राग । 
निश्चय उक्षो अचि, 
फूट ग्ये ह भाग्य 
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“विर्व बाल गोष्ठ" भाव संचार प्रणाली, तथां अध्यात्म विदाः इ 
निवेदक :- स्वामी आनन्दवनं ( 
-प्र० कार्यालय - 


ग्रा वमौथ-जलेश्वर मठ 


रः 


पत्रालय, शान्तिसदन, गढवाल; उ० प्र° (वद्विशखण्ठ) 
| मूल्य--आत्मदान 
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एस. एत. मगोत्रा प्रिटिग प्रस, जस्म्‌ । ` 


भारत के लिये काय--धोजन 


सै अपने देशवासियों से कहता हँ कि अव तक जो 


तुमने किया, सो शच्छा किया हैः अव इस समय ओर भी 
अच्छा करने का मौकाञयाहे। 


यह मेरी कार्यं प्रणाली है- हिन्दुओं को यह दिख 
देना कि उन्है कुछ भी छोडना नहीं पड़गा केवल उन्हं वषयो 
द्वारा प्रदशित पथ पर चलना होगा ओर सदियों को दासता 
के फन (असर गलामी) स्वरूप प्राप्त अपनी जडता को उष 
फकना होगा १... हमे मागि वदना ही चाहिये 
स्वयं के भाव के अनुसार, अपने स्वयं के पथस । 


प्रत्येक राष्ट के जीवन मे एक मृख्य प्रवाह रहता है, 
भात्तमे वहु धमं है । 


उं-विश्च यात्रा-धमं परिद, 
शग्ररीका, लंडन के पश्चात । 

भारत भें 
स्वामी [विवेकानन्द जी के आदम संदेश । 


कको किमक 
चि 


बरव क १ ययो 


-‡9 
५4 
९4 १ <) * 
९{०९९९॥ 
प्रिय बालको, 
आध्यात्मिक शिक्षा अषप के लिए उतनी ही अनिवार 
जितनी अन्य लौकिक विपयों की शिक्षा आध्यासिक शिक्षापूणे हँ 
वाकी सव लौकिक शिक्षाये अपूणंदठे । आज के वैज्ञानिक युग 
जीवन स्प नय्या को चलाने केलिए दोनों शिक्षये आवश्यक है । 
हमारा भारत वषे अवनत्तिकी ओर व्यो जा रहा है वयो 
वालक व वालिकायो को आध्यात्मिक शिक्षा नही दी जा रही । 
भारत की एेसी दयानीय द्णाको देख कर ताद्‌ सभा के संचालक 


[1 


परम पूज्य श्री स्वामी आनन्दन जी पहराज कौ अपनीतपो भमि 
जलेए्वर मे वालको के भाघ्यमसे भरत की सेवा करने का दढ 
संकल्प उत्पन्न हा । परमप्ज्यं € मी जः महाराज कृटूते है । 


ॐ 
९ 

१ 
प 
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वालक व वालिका को आ7ध्यस्सिक दिधादैनेसेवड हो कर वह्‌ 
मात्म विश्वासी व निभंय हौ कर अपने जपते क्षौच्रमे पणं सफलता 
प्राप्त कर सक्ते दं । उन्हनि भारत्‌ कै वहूत स्थानों पर बाल 
सभाखुलवाई्‌। हमार अखनूर से भी आज से 24 साल पहले 
नखि ग मन्दिरमे वावा गोपाल दास जी कै नियन्त्रण चे बाल सभां 
खुलवाईधी। मं भी उनकी वाल सभा की एक वाचिका हूं । वाल 
सभाके कारण ही आज मुज्ञ आध्यात्मिक मागं में काफी जिज्ञासा 
दे। यह किताव उसी समयकीदै। इसमेस्वामी जौ महाराज ने 
सन्त महापुरुषो के तथा ग्रन्थो के सत्य संकल्पां को एकित्र करके 
लिखा है। शा ह सव बालक इसे अच्छी तरह पट कर इस से पूणं 
लाभ उठने का प्रयत्न करेगे । 


मुज्ञे आपको यह्‌ वताते हुए हषे हो रहा है कि इस संस्करण की 
ष या सारा खचं मेरी पूज्या माता श्रीमती सव्छवन्ती सराफने 
व्या दै 1 


द्वितीय संस्करण {000 अप्रैल 1982 
-ं° कु० विजयं सराफ 





त 9१ कभक कक 
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 ('स्रध्यात्म्‌ वदाः 


जृनियर हर्दस्कुल, उच्चतर माध्यमिक विरथा, वाल, 
तरुण, तथा युवक सन्ना प्रति-ध्रोतरिप ध्रा क्रमउपयःग मं 
अभ्यास नियन-जानकारो विषधः-- 





(१) चने हए भजन प्राधंना वचन्‌ आदिं पठन । 
। (२) श्री, मां० रामायण-एवं श्री भगवद्‌गीता स्वाध्यायं) 
(3) भारतीय महापुरुषो की तथः र्पो की जीवनी । 


त > । 


(४) ` चरित्र निर्माण की कटानिषां - सीता प्रे साहित्य । 
(५) उपासना प्राना अौर नाय सावना विसे जानकारी । 


(६) उकार एकाक्षर व्रह् चिज्ञाया कै प्रति पए० का० उपनिषद्‌ । 
(७) भारतीय सम्यता तथा संस्छति की विचेय-जानकारी । 
(८) व्यदितत्वका निमाण ~ चाच, रहन सहन, छंद, व्यायाम, 

भाषा, ध्येय, प्रतिज्ाएं आङि से चचा तथा जीवन का दनिक 
रुटीन [ {1706 {2016 | सूयं नमस्कार तथा आसन सवी 
जानकारी । 


व्रतिज्ञाए -“ 


ह री वाल, तरण, तथा यवक सभा का सदस्य निम्नलिखित 
तिज्ञाण लेकर उनका पालन करेगाः- हरिः ॐ (५ 


--: क सभ्‌ के सभी व्ाख्यनों मे उपस्थित र्हंग | 






"व्याख्यां- अथं ५५० 





, व्यायाम तेता रहुगा । | 3 

(२) किसी की निदा नहीं करू गा 1 नदीं रख ध स्ट नहीं 
वोल्‌ गा । “श्रपने तन, मन), धन, स 

. (३) जन्म भूमि गौरव--राष्टरीय भत्मप्रेम तथा विश्व ८८ 
कामना, प्राणिमात्रं के हितषी अभिश्रायके प्रति सदव 
सहानूभूति करू गा । 

| (४) सदा सत्य के पक्ष मे रहकर असत्य अन्याय कां विरोधं 
` केर्गों। {६ 

(५) नियमित रुप से ईश्वर की उपासना कर्गा दूसरे धर्मो के 
प्रति - उसके रहनसहन, उपासना, का कभी भी निरादर 


नहीं करगां, विश्व के सभी धर्मो मे समादार (प्रम) अपनाऊगा 
हे प्रिय, | 
बालको! | 
भगवान्‌ ऋषभदेव जी नै बताया ..* 


ष्लोक, श्रीमःदगवत-५, ५, १८ 
` तत्‌ सत्‌ 

गुरुनं सस्यात स्वजनो न स. स्यात्‌ 

 , पितान स स्याज्जननी न सा स्यात्‌ । 
दवं न तत्‌ स्यान्न पतिश्च स स्या . 
भन मोचयेदं यः समुपेतमृत्युम्‌ ।} ॐ 

| ‡4.1 । । | 
वही गुरु मिश्र, स्वजन, तथा माता पितता श्नौर ईष्ट देव है, जौ 

जपने मात्म सम्बन्धीयों , को, मूत्युः भय अज्ञानः से खडावे, वहीं 


पति हं जो भपने धमेपलि, दास इत्यादि स्वजनों को प्रकाशं की ओरं 4 
अ)कषित करे, अतः निश्चय अने वाली मृत्य से प्राणीमाव को वचने 1 ; च 





| ~ 
प्रिय बालकों... . . हमारे विश्वश्रिय 
श्री मान्‌... बापूजी के उद्गार 
°'सारतीभदन की पथिका दासय ग्राप्ते, संद्श 
ण महामा गोधोजी न ददाश इ ५ 
यद्धि धारत कौ ाघ्यात्मिक दष्टि से दिंदालिया नहीं वन 
जाना है तो-बालकाओं के लिये धम शिक्ष कम से कभ उतनीदी 


आवष्यक समञ्षी जानी चाहिए, लिटः; ॐ शत्य लौकिक वषयो 
कौ रिक्षा अदश्यक ह । 


वेशक धमेग्रन्थ धर्मं फा स्यान रही लै सकते परन्तु यदि हम 
साक्षात्‌ धर्मं आरुढ उन्हे न्दी ऊर सक्ते तो हम सपने नालक- 
बालिकाओं को धर्म ग्रन्थो कारान्‌ तो देना री चाहिये । 
स 
मनस्मेति 


घतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौ चमिन्द्रयनिग्रहुम्‌ । 
घ्ीदिधा सव्यस क्रोधो दशकं धमलक्तम्‌ ॥) 


श्री मनु महाराजने मानव धमं के दस लक्षण वतलाये है | 
घय अथवा उतम धारणा, क्षमा, मल कादमन करना, किसी प्रकार | 
चोरी नं करना, मन शरीर की शुद्धि, इन्दियों का नियन्वण, बुद्धि, 9 
; विद्या, सत्य श्रौर अकोधः--ये दस मानव धमं के लक्षण रै । यहं 
गुण आये बिना मानव कदापि सुखी नही हीने को | वास्तव में 
। ` सत्य श्रद्धा, भोम, ज्ञान कीति, एवं सम्पूण शक्तित्या, , हमारे लिगे 
ध शुने प्रदान की दै, ह योग्य वने गोर यर्थाथ जीवन यापन, 
धर्मं धोरणा के प्रति, दढ संकल्पवान बनें । योग्यता, स्वाभिम | 
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हमारी श्रपनी साक्षात्‌ आत्मणविति टै, अतः अल हम अपने जीवन 
सस्कार -तया उसके श्रय इन सथ श्री, मानद वाधनं करौ साध्य 
वना लेना कर्तव्य है । 


, ८८ गारे द्यु त स श्चा 


त्का अध्ययन केर चृक्ने पर गरु अपने शिष्यको नीचे लिष्धे 
वृद्र-धमाका उपदेश करतत ठे - :5 ¦ 


सत्य वद धमं चर । स्वाध्यायान्मा प्रमदः । 
(तंत्ति° १.।११। १) . 
सत्यं वोलो 3 धर्म॑का आचरण करो । स्वाध्यायका कभी त्याग न 
करा, आचायको गुरु-दकिणा देकर प्रजाके सूत्रको न काटो स्थाति 
ठा -चय.जश्निमका पालन कर चुकनेपर गहस्थाश्रम नें प्रवे 
करो । सत्यका कभी किसी अवस्थां भो त्याग न आ 
यमका कभात्यागन करो! कल्याणकारी कर्मोज्ना त्याग न करो। 
साधनकौ जो विभूति ग्राप्त है, उसेकभी मतः त्यागो । स्वाध्याय 
ओर प्रवचनमे कभी प्रमाद.न करो, 


मातृदवो भव । पितरेवो भव । आ वायदवोः भत्र अतिथि 
दवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माति । तानि पेवित्तव्यानि। -नोः 
इतराणि । ८ : ; 
६ (पंत्ति० १।११।२ ) . 


दवकमं (यज्ञ) मौर पितकमं (श्रद्धा, तपण आदि) कौ कभी 
त्याग न करो माताक्ो देवरूपसे पूजो 1 पिताको देवह्पसे पूजो । 
आचा यको देवरूपसे. पूजो । अतिथि को देवरूप से पूजो} जो कमं 


1 ^ 








निन्द।रदित हैँ उन्टीको करो (अन्य (निन्दति कमं मत करो । दमार्‌ 
(गरक श्रंष्ट आचरर्णोका अनुसरण करो, दूसरोंकरा नदी । 
जो ब्राह्मण अपनेमेभ्रष्ठहों उन्हे तुरंत वैटने के लिये आसन 


दो। जो कुछ दान करो, श्वद्धासेकरो अथद्ामेनदीं।! श्रीक लिये 


दान करो, लक्ष्मी चजञ्चलदटै, प्रभ ङी मेवा मं उमे समपंण नहीं 
करोगे तो व्ह तुम्हे त्याग कर चली जायी । लौक-लाज कं लिये 
ही दन करो। शास्त्र से इरफर्‌ भीन कसे, दयन करना उचितहै 


इम विवेकमसे दान करो! अनने ? प्य अथा लौक्रिक्र आचार 


33 


== २ = ~ न ~ (स क न = नक) = च " 
क सम्बन्ध ममनतमं कराइ णद्ध उट, त अण्न खमोपर रहन व्राल 


ब्राह्मणों मे जो वेदविहित कर्मो नं दिचाय्लीद हो, समवर्णी हों 
कुशल हो, स्वतत्र टो, (किसी के देवाव च आकरं व्यवस्था देने 


वाले न हौ); करोधरहित अथवा शान्तस्वभ्राव द्यं आर धर्मं के लिए 
ही कतन्यपालन करने वाले, वे जिस प्रकार का आचरण करं 


उसी प्रकार का आचरण तुम करो, यही आदेय है यही उपदेश 


है, यही देवों का भाव दहै, यही आजा दहै, उपर वयतलायी हृदं प्रणाली 

से ही आचरण करने चाहिये । इसी प्रकार आचरण करना चाद्धिये । 

(तैत्तिरीय उपनिषद्‌) 

नोट-- गोरखपुर उ° प्र° गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित, बालकों के 

परति अध्ययन करने योग्य (पुस्तक्त-न।म) 
उपनिषदौ के चौदह रत्न । ॐ 


शाना मता मदालसा 


। 4 ६ ४ कः ५ ८ 1 व न्भ ० क प 


च्व 





८. 

(अपने पत्रों को हालरडा-लोरी-गीत द्राराःज्ञान ३ रहो. है 1) = क 

शुद्धोऽपि ` बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि 6 

५  संसारमायापरिवजितोऽसि (1 

(0 9 4८. 
स ५ व. 


‡ । 


` संसारस्वप्नस्त्यज मोहनिद्रां 
| मदालसा वाक्यमूनाच वृत्रम्‌ ।\4 ॥ 
अर्थ-हे पत्र ! तु शूदधस्वरूप, ज्ञानस्वरूप, निरंजन ओौर 
संसार लूपी मायासे रहित है । संसार स्वप्न स्वरूप है, अतः 
` मोह निद्राका परित्याग करो। 


श ढधोऽसि रे तात न तेऽसि नाम 
कृतं हि तत॒ कल्पनयाश्धनेव । 
पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति 
नैवाऽध्य तद्‌ रोदिषि कस्य हेतोः ॥२॥ 





भथ--दे तात्‌, तरु णुद स्थरूप है । तेरा कोई नाम नही है | 
वह तेरा नाम भमभी कल्पनासे रखा गया है। यह्‌ पंच-भौतिक 
शरीरतेरानहींहैन तु उसकादहै,फिरतुक्योंरोताहै ? ` 


"9 नकश. 


श्रो मोजे बावा कृत :- 


॥ आत्मा गोत ॥ 


वह॒ सच्चिदानन्द आत्मा तही 
सदा सिद्ध योगी धरे ध्यान जाक, ५५८. 


>~. ४ के # ~ 
~. ५ 0.५ ति 


9 ` अमानी विरागो लहे ध्यान जाका । 
त जिसे वेद वाणी सदागा रही है । 


9 त वही सच्चिदानन्द अत्मा तह 4, 
जिसे पूजते भोगके हेतु कर्मी हौ है॥१॥ 





1 


जिसे पूजके पाये देश्वये धर्मी 
निमे जानता एक तत्वज्ञ हो है 
वही सच्चिदानन्द आत्मा तूही है ॥२१। 
जिसे यज्ञ॒ दानादि से पूजते है 
जिसे ददते तीथे मे घूमते हैँ । 
{जसे जानने भवितिश्रदधा कटी दहै: 
| वही सच्िदानन्द आत्मासू ही है ॥३।। 
नहीं भादिन सघ्य्‌, न अन्त जाकाः 
उज्जाला सधी विष्व मे व्णाप्तं जाका ! 
जहां सृष्टि अज्ञान्‌ ये भांसत्ती है; 
वही सच््विदानन्द आल्या सूदही है ॥४८ 
. सुनो देख भौ लो कहा जाय बाहु 
जिसे देख दष्टा रहै सिन्नं नाही, 
जिसेपाय के शेष पाना सही है, 
वही सच्चिदानन्द आत्मात्‌ ही है ॥५॥ 
नहीं जन्म लेवे मेरे भी नही है | 
यहां भो वहां भी वहो एक ही हैः 
धनी दूरजोपाससेपासभी दहै 
वही सच्चिदानन्द आत्मातहीहे॥६॥ 









`  महादेबजोसवं का ही पितादहै च 
9 सभी विश्व जा देव मेंभासताहै। 
जहां बुदि जके विला जाती है, ` 0 
ध | वहो सच्चिदानन्द आत्मात हीहै॥७॥ 


2 | 
९.4. 
४ 


भ जिसे शास्त्र वे मांपका है बताते 


अ 


^ मः क 
पु त ८ 9 


न 3. ~ ए, "7 ५. ~ 
$. ~ छ क~ ५५ न 
| # ४ * 34 ष्व ^ र 
दि १ व 4 क ४ 
~ धि र ५१ र 0 छ 


प्रमाता सभी का स्व्रयं धिह 
वही सब्दिनिन्द आत्मा तुह द्‌ 1. 
` शान्ति ॐ !|| 


[क 0 2) 


- तत्‌ सत ॐ 
. भगवान श्री शुङ्करोचार्य-ज्ञानोपदेश प्रश्न) 



























शः 
(9 °“ र्मः । ६६ 
“> ९ उत्तर 
क~ च नैन ष | {3 २५ -& ४ 2 
१, गृरुकौनदै? : जो केवल हित काटी उपदे्च करने. 
२ | वाला है । ` 
( २. शिष्य कौन? गुरु का भक्त है, वही । 2 
क ३. वड़ाभारीरोगक्याहै?. वार वार जन्म -लेना | व. 
(क = 5 १ ५" #> 
४. उसकी द्वाक्याद? । 
कः | परमात्मा कं स्वरूप का सनन ही 1 9 
४  , ‰ भूषणो में उत्तम भूवण ; ह 
| ऽ क्याहै ? उत्तम चरित्र । ५ 
~ र 
४ किया हुभ स 
७. सदा मन लगाफर सृनने । 





योग्यक्याहै? 
ठ. परमात्माकीप्राध्तिक् 
क्या क्या साधन है? 


ॐ2 व्रेद, ओर गरू का वचन । 


तसग, सात्विक विचार दान परमण्वर ` 3 


के स्वरूप का मनन ओर संतोष । 


| पृण 
. ॑ ६, " सतार से जिनकी, राग दष 
4 स 1. भपित न्ट छ भ & 
= 


जिनका अन 
ने 
तश हो चकाहै, 


,# ३ 


जा कल्याण हप अ।त्मतत्वे में 
` स्थित है। 


११ प्राणियीो के लिये वास्तवमे 
ज्वर (वीमारी) क्यादटै? चिन्ता (गोक) 


११. मखं कोन है ? जो विचार हीनहै 
१२. वास्तव मे जीवन कौन 
सादै? | जो सवेधा निर्दोष है ! 
१३. जगत को किसने जीता जिसने मन कौ जीता, 
१४. यथाथ लाभक्याहै ? त्स सान्नत्कार-परमात्मा कीं 


१५. दुढ्‌-धीर-साहसी, 


कौन टै? जिन्हे द्रहु मोह कधन हो) | 

(६. वास्तव मे - विच।-ज्ान- | प 
क्या हं? जो (यथाथ) मुक्ति का कारण ह 

तथाजोपरमास्माको प्रप्त कराने > 

वाली है। "न 

। ४. 3 

१७. संसार दुःख अज्ञान हरन त 





ताला कौन दै. वेद से उत्सन्न ज्ञान 1. 
| १८. स्वगं देने वाली क्याहै? जीव मात्र की अह्सा । ध 
४ १९. वास्तव मे, सुव से कौन श्रात्मज्ञानी, जो परमात्मा के स्वरूप 

। सोतादहै? | मे स्थित हि। क 4. ` 
+ > ४ 
सत्‌ आओौप असत्‌ के तत्व का जानः 
।\ -\ कच 

: : ङीष 













१ १ ५ = (१ ् चै 
त शः ४, „भ ९ 
4" क भद क 





2 ८.) < 
1. 
4 द क #~ 6 4 4 (८ । । ¢, - प ४ = क > 






५ अ 
† 


¦ & 


[5 २२. 
२४. 


१५. 


२९६. 
२७. 
रम. 


. 


करना चाहिये ?. । मूखं-- नीच -दृष्ठ-पापी । 


२० 


२१ 
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घोर नरक क्या टै? अपना शरीर । 
स्वगं कापदक्याहँ१ छल, कपट, तृष्णाका नाश होना. 


दरिद्रकौनदहै भारी तृष्णा वाला! 


ओर धनवान कीन है? चिते सव तरह से सन्तोष हो । 


 वास्तवमें फांसी क्या? जिसे योग्यता नही, जो म ओर 


मेरापनरहै। 
मृत्युक्याहै? अपनी अपकोति (वेईज्जति) 
जीते-जी मरा कोन है ? जो पुरुषायंहीन, दै (आलसी) 


अमर मोक्ष का कारण 


` क्या कहा गया है? ` वही आत्म ज्ञान ` । 


किस क्रिस कासंग नहीं 


. हूद्य वीच काटो की तरह 


क्या चुभता दहै? ` मपनी मृखंता। 
सव लोगो के लिये क्या । ६ 
त्यागना अत्यन्त कठिन है! बुरी वासना ओर पाप कौ इच्छाएं । 





11 
ऋ अध्यात्म विया ऋ 
साहित्य शंश्कार विज्ञान 


भगवान्‌ -तुलसो, उपदेशः चिपृटि संस्कार मानस 
श्री रामायण--भविति योगः धं निदेश । 


द भागते तर त्न पावाः--"मनुष्यशकित' यह्‌ जगत हमारी 


गति- मति पर निभेर हैः--प्रिय बालका जीवन के श्री उपयोग 
वह हम सव की श्रय- 


मे, धर्मं शिक्षा, प्रमुख, धारम्‌ करने योग्य --बहं ह 

प्रेय-सभ्यतादै, वही धय, अनुदावन) वेद्ध प्राप्त हा दै । 

मनुष्य-शक्ति के लिए, कतत तवचा --यन्चन्ध जानकारी के विना, 
अपनी रत्व बचाए विना तुम्हारा जीवन 


अतः उक्त धारणा के हारा; अवन: 
संस्कार अधूराहोगा। भ्रीचष्णजी ने अ ङ्न क्तो गीता धमं मे कहा 


है कि कोई प्राणि कमं करिए विना र्द नदीं सक्ता- ठेसी कमं की 

` गति दहै। ओर स्वं सतो की धी यही मति है! ` स्वं शस्त्र भी यही 

कहते हैँ कि तुम्हे यहा कर्म॒द्वारा-मनुष्य शक्ति से-स्वगं-नरक ओर 
मुक्ति प्राप्त होगा । | | 

यह सच है कि मुक्ले विचार, ज्ञान, मेरे राम को पना ही 

आत्म = ब्रह्य ते प्रदान किया दहै । दै भ्रिय दशन 1 व 


मै धन्य हं कि मनुष्यतन--्री, जौवन प्राप्त हुमा है 1. ओर यह श 
शरीर नाशवान भी दहै, तो मव इस संसार मं शरीर छोडने के पहले ` 
इमे अपने जीत्रन सम्बन्धी, अपना ध्येय लक्ष्य ` 'इष्ट” निश्चय ओर ` 


फ 
+ 
1 


+ 
4 ददः निश्चय कर लेना अत्यन्त आवश्यक है सवं धमं मे- सत्य 
न्क = = क ॐ ई ॥ र # क + ` १ 4 + "५ + 


( 

[१ 

६ १५ योग 4 है क ) २ ~~ - द 

^, 444 ^ केन्द्र...°°“दशंन उपनिषद, विज्ञान, बोध 

८ : 4 4 {३ > १2 {5 

ह ष ५ = ह, 34 ह. प 4 ॥ + प ~ (> त # क + ; (>+ भ न~} क; ज व 

॥ श ~+ ४ च ट ८ (क 3 ६३ 3५ + प्‌ थ 21 = + म द (क ~ (४ ॥ ॥ 
~ 4 0.1 
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न ए प शरः 
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12 
गीता--रामायणमें भी हम अपने श्री उचित गति --चदय 
कर सक्तह्‌ । जो अनादि मतम हमारी स्वयं कादयो अत्म शिं 
है । 


‰ हरि ॐ 
। स्वयं ण ओर ब्रह्मः दर्शन ॥ 


मनुष्य वाणी से जो बातचीत करता है, यह मानी ब्रह्म दी 
प्रकाशित हो रहा है । जव यह नहीं बोलता उप समय मानों यह 
नक्‌ - इद्दरिय मर्‌ जाती टै। उप्त समय वाणी का तेज नरो को 
प्राप्त हो जाता है ओर प्राण प्राणवाु मेंमिल जातादहै। यह्‌ मनुष्य 
नव द्वारा जो देखताहै । यह्‌ मानों ब्रह्य ही प्रकाशित हो रहा है । 
जव नेत्र से नहीं देवता, उस समथ (आंख) मानोनेद्धियां मर ` जाती 
हं! उस समय नेत्र का तेज श्रवणन्द्रिय को प्राप्त हा जाता है तथ। 
्रणब्राणमे ही मिनन जाताहै यह्‌ जो श्रवण (कान) द्वारा सुनता 

मान) ब्रह्म ह प्रकाशित हो रहा है जव यह नहीं सुनता तव 
माना श्रवणन्दरिय मर जती है। उन सभय उत का तेज मन को 
ही श्राप्न हो जाता है ओर प्राण प्राण मं मिल जाजा है. यहु जो 
मन से ध्यान चिन्तन.करता दहि, ` 2 माना ब्रह्म ही प्रकाशित हो 
रहा है । जव चिन्तन नहीं करता तव मानां मरजाता है । उस 
समय उसका तेजप्राणको ही प्राप्त हाजाता है | ओर प्राण भी 
प्राणमं ही भिल जाताहै। 


दस शकार य सम्पुणं वाक्‌ (वोत )` आदि देवता प्राण से ही 
 भवेश करके स्थित होते ह। प्राण से लीन हो कर वे नष्ट नही होति । 
अतएव पुनः प्राण से ही उनका प्रादभवि होता हे । 


(4५ 4 


८. ~ . । 
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= | ^ 
भिय बालो :-- | 
ह॒ उपनिषदं है यह्‌ वोधक वोध, सतचित आनन्दं - धमं 


अध्यात्म प्राण चिद्या विज्ञान दहै, इस रहस्य को जानकर मनुष्य 
कत्तव्य श्रित से धंष्ठता को प्राप्त होतार उसक्रा कोई शत्रू. कु 


न्द 


हीं विगाड़ सक्ता वह मान यश कोप्राप्त हाता दं । उसका 
वाक्‌ व्यथे नहीं होते ! 

( भ. 

श्रिय, बालक भन लगाकर 


ई चठ 
[च ऋ + ~ सति) छन कक्कर 


| ॥ न ् ¶ 
१७५ & < > व ९ ° ॥ ३ । ५ 
= स्म {रः म क नन म अट ट भ -- भ~ - 
संगीत ~ विधा आर तन्त विचा यन््र तथा किसी प्रकार कीं 
गे 


जानकारी करने मे उसी प्रकार ऊं स रते पड किन्तु ^ -. 
जो ज्ञान दढ नहीं होतः वहं व्यथं ह जाता है । तद्वत्‌ ध्यान न 


देने से विचार किया हुआ श्रवेण, सन्देहे ये, मंत्र जर चञ्चल चित्त 
होने से जप निष्फल ही जाता दहै । 


[रमी 7 1 





ॐ श्री युर--स्तुति ५. 

(स्वामी रामतीथं को आध्यात्मिक सस्तो) : च 
(राग पीलृतालदीपचन्दी)^ ` 
तिरी मेरे स्वामी । यह वाकी अदादहै) ` 
 कहींदासदहैत्‌,कहींखुदखुदाहै १ ` 
१ कहींकृष्णहैतुःक्हींरामहैत्‌ं \ 
` कहींसगीहैतु, कींतु ज॒दाहै।२॥५ 


। < ५ (न < १ ६ ् 














+. ९. व्‌ , । (न, * भन ८०९१ ५ = 
न नि । 4 ॥ न) #4 9 मि 
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पिलाया है जवसे मूभेजाम त >) 
तिरी आंख मे क्या नया गल खिला ह ।(३॥। 
निरे इश्क के वह मये मस्त हु म) 
कामे फनाटै फनामे वकार । ४८॥ 
मनज्जह तिरी जात तशबीह्‌ से फार । 
मगर रंग तशवीह्‌ का तुभ पर चदा है ।५॥ 
नजारा तेरी "राम" हराजापदेख्‌ । 
हूर एक नगमां ए जान । तेरी सदा है ‹1६॥ 
1. द्रवी, 2. प्रो रसकाप्याला,3 अद्भत चष्टि, 4. प्रम 
सागरः 5. अमृत, अस्तित्र, 6. मृत्यु, 7. शु पवित्र, 8. स्वरूप, 
9. प्रमाण, दण्टान्त, 1 0. रहित, जो अलग हुआ हौ, 1{` चखए्य, 
दशन, 12. गीत~राग, ध्वनि, 13. न्योधावर, समपंण ॥। 
स्वामी विवेकानंद जी महाराज के आ्रातम संदेश 
“कतेव्य--बलः 
भरे साहपी युवकी, यह विश्वास रखो कि तुम्ही सव कुच 
हो । महान कायं करने के लिये इस धरती प्रर आए हो । गीद्ड 
धृडक्यों से भयभीत न हो जाना- नही, चाहे वचर भी गिरे तो 
` भी निडर खड हो जाना ओर कायं मे लग जाना 
 तुम्हारेदेशको लोगों की आवश्यकता है मतः वीर वनो । 
पवेत की भाति मडिग रहो ! -सत्य मेव जयते - सत्य की ही 
५ सदव विजय होती है। भारत चादता है एक नई विथ त शक्ति, जो 
५. राष्ट के नस-नस मे नया जीवन संचार करदे । मेरे शिष्य ` 
 कायरनहो। मङ्ग कायरता से घृणा है । गम्भीर से गम्भीर 
(^ 


# 





कटिनादयो मे शो अपना मानसिक सन्तुलन बनाए रखो; क्षुद्र 


मवोध जीद वुम्हारे लिष्ड क्या कर्त ह; इसकी तनिक भी 
परवाह न कसे} पर्वृतकाय विध्नवाधाओदं स होते दी सारे महान 


कार्यं सम्पन्न होति द \ अपना पृद्पार्थं प्रकट करो । 
्राद्म्‌~---- दसय 
जिसने अपने उपर संयम कई तिय है, वह्‌ बाहर की किसी. 
त बस्त द्वारा प्रभावित नहीं किया जा सकता; उसके लिये गुलामी | 
फिर ओर नही सहजात ! उसका सन मुत हौ ¶या है; केवल पस 
 व्यवितहीसंसारमें युङसे रदे यस्य ६ | 
मनुष्य भले ही राजन तः नर सामाजिक स्वतन्वता हासिल ` ` 
करने पर यदि वह्‌ अपनी वारक का दति है तो वह्‌ यथाथ | 
म मृकति काः पवित्र आनन्दं अनुव नहं कर सक्ता । | 


भारत का सनातन चस 

वही सत्य सबसे वर्ृकर है, जो सब काल के लिए सत्य ठै 

री मनुष्य की प्रकृति पर प्रतिष्ठित है, जिखका परिवतेन तव तकं त 
होगा, जब तक मनुष्य के शरीर मे प्राणं रहैगे ॥ ध 









॑ हमे धमं का प्रत्यक्ष दंशन करना होगा, उसकी उपलब्धि करनी ् | 
होमौ । तभी ऋषित्व की उज्जवल ज्योति स ण होकर हम महा- 
„ पुरूष-पद पराप्त कर सक्षेग, तभी हमारे मुख से जो वा निकनेगी, 
वह अव्यथ ओर अमोध शक्तिसे पूणं होगी । "4 
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` नाम महिमा -- 
, एकाक्तर ब्रह्मजिज्ञासा-ॐ कशोपासन!-- 


( 2 वेदिक शान्तिपाठ ह 
ॐ सहं नाववतु, सह नौ भुनक्त , सह वोर्यं करवाव हे ` 
ते जस्िव नावघोतमस्तु, मा विद्विषाव है ॥ 
` ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः 1! 
हे परमात्मा | अप गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ संव प्रकार से 
रक्षा करं, हम दोनों कौ अध्ययन की हुई उपनिषद्‌ ब्रह्म विश्या टमारे 
लिए तेज पणं हो । हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से वधे 
रहे । सवं प्रकार के विध्न दुःख-परताप की निवृत्ति हों 1: 
| ब्रह्मस्तुति मन्त्र 
ॐ जाग्रदादि चयोन्पुक्त 
जाग्रदादिमय तथा ।. | 
ओङ्कारक सुसंवेद्यं यत्पद ड 
| तन्नमाम्यहुम्‌ ॥। (धरी शक्रा राचा्य) 
ॐ पुणब्रहय आतम है तुरीय पद । . ` 
नयनज्योत जगमग निस्सिवासरं \(१। 
नत्यानन्द परम सुखमयं । < (44; 
भय सनातन आदि निरञ्जन ॥२॥ 
वेद लक्ष्य सदा शिव शकर । 


 । अखिल अयन ब्य मूल निधानं '13॥। 


॥ # + ११ 
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“आनन्दं वन ` नायक .अन्िनन्दन } ल: 
मोत प्रोत हरिः कारणानन्दं 1 ४५। 

जं रमेश जे गौरीम्‌ ५ 
परब्रह्म शिव सच्चिदानन्दम्‌ ॥५4। 0. 

ॐ 4 


> 


निष्काम पुरूषाथं वष्टीकर्तिं उश श्वाना 


द ५ न्व ४ 2. . 
ह शक्ति हमे दौ दानि 





, ७.० 
कत मपर उट अवं । 
पर सेवा, पर-उपकारमें ह 


सेवक्र मेन संताप हरे । ॥ 
जोह अटके, भले अटक ॥ 

उनको तारे खद तर जावं ।। बह ^ 
छल, दम्भ, द्र ष, पाखंड ट 

अत्याय से निशिदिन दूर रहे 
जीवन हो शृदढध सरल अपना ५ 

शुचि प्रम-सुधारस वरसावें 1! वह्‌ ॥ 


निज आन-बान मयादा का 
1 ` भम्‌ ध्यान रहे, अभिमान रहै 1 
ज्ंस देश-जाति मे जन्म लिया | 
` बलिदान उसी परहो 
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परिय वालको... . . तुमं जानते हं 


उक्त परमात्माका व्या क्प है 
वेत कहते है-- 
“सव्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्य \' (तंत्ति०२।१। १) 
` वह्‌ ब्रह्म सत्य, ज्ञानस्छ्प एवं अनन्त हे । 

भागवत मे भी लिखा है- 

विशद्ध' केवलं ज्ञानं प्रत्यक्खम्यगवस्थितम्‌ । 

सत्यं पूणण॑मनाचन्तं निगु णं नित्यमदयम्‌ ॥। 

ऋषे विदन्ति मनयः प्रशान्तात्मे््रियाणयाः । 

(२ | ६ |. ३९--४०) 
ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ । 
दश्यादिभिः पृथग्भावेभंगवानेक ईयते \ 

| (३ । ३२ ! २६) 
ब्रह्म सस्य है, सदा रहा दै, दै भी, सदा रहेगा भी । वहु 
ज्ञानमयं, चंतन्य ओौर भनन्दस्वरूप है । उसका स्वयं शरीर नहीं 
है, किन्तु विनाणशवान्‌ शरीरो मे बैठकर वह्‌ संसार की लीलां कर 
रहा है. । वह केवल निमंल ज्ञानस्वरूप है । उसका आदि नही, 
अन्त नहीं । वह्‌ नित्य ओर अद्वितीय} एक होने पर भी अनक 
रूपों मे दिखाई देता 


दूसरे स्थान मं कहा है- 


शरीरो के भीतर वडा हुभा आत्मा पुराणपुरुष साक्षात्‌ स्वयं 
प्रकाश, अज, परमेश्वर, नारायण, भगवान्‌ वासुदेवं अपनी माया 
से अपते रचित शरीरो मे रमरहादहै। ॑ | 


च 
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बरहमका पूणं ओर अत्यन्त हृदयग्राही निरूपण--वेद, उपनिषद्‌ 
ओर प्राणों का सारांश--भागवत के एकादश स्कन्ध के तीसरे 
अध्यायमें दिया हआ दहै) 

राजा जनक ने ऋषियों से कहा--्े षिगण । आप लोग 
ब्रह्य ज्ञानियो में श्रेष्ट ह, अतएव अप मुके यह्‌ वताद्ये करि जिन को 
नारायण कहते है, उन पर ब्रह्म परमात्मा का ठीक स्वल्प क्वा दं ?' 

पिप्पलायन ऋषि ने कहा- टे नप ! जो इस विष्व 
स्वथं जिम का कोई 


== 


क~~ == = ज 


सजन, पालन आर सार ङा लाच्म्‌ रई 


3 = १. 


कारण नटीं ह; जो स्वप्न, जरण ओर महरी नीह की द्शभ्रों मे 
भीतर अर बाहर भी वतमान न्दता हैः इह, इन्द्रिय, प्राण भर्‌ 
ल्य आदि जिनसे सज्ीदित दौ कर अवतं प्राण पाकर अपने- 
अपनेकाथं मे प्रवत होते द्‌ उसी दरवतले इ चोरयन जति । | 
जं चिनमासिथां अग्तिते प्रदेय नदी गा सक्ती, वसे ही मन, 


वाणी, आंखे, वृद्धि, प्राण भौर इन्दरिभां उत परमतत्त्व का लान 
ग्रहण करने मे असमं टै शीर वहीं तकर पहुच न स कने के कारण 
उस का निरूपण .नहीं कर सक्त। 
"वह परमात्मा कभी जन्मा नही, न वह्‌ कभी मरेगा, न 

ह॒ कभी वदता ओर न घला है; जम्म-परण आद्सि रहित 
वह सव वदलती हई अवस्थाभों का संक्लीदै एव सवत्र व्यापक ह 
सन्न काल में रहाहैओर रहेगा, अविनाशी हं ओर ज्ञानमात 

जैसे प्राण एक है तो भी इन्द्रियों के भिन्न हौनै से आंख देखती रहै; 
कान सुनते हैः नाक सू घती टै इत्यादि भावो के कारण एक 
दसरे से भिन्न प्रतीत होते है णेस ठी ज्मा एक्‌ दनि पर प्री भिन्न 
भिन्न देहो मे अवस्थित होने के कारण भिन्न प्रतीत होता है ` ` 


20 
(जितने जीव जरायु से उत्पत्न होते दै मनुष्य, गो, घोड़्‌, 
हाथी, सिह, कुत्ते, मेड, वकरी आदि, जो पश्नीवमं अण्डो से उत्पन्न 
होते है, जो कोटवगं पसीने, मैन आदिं से उत्यनन हीते ई ओर जो 
वक्षवमं (पेड-विटप) पृथ्वी को फोड्‌ कर उगते है, इन सवों मे 
सम्पूणं सृुष्टिमें जह -जहां जीव के .साय प्राण दौडता .हुजा दिखायी 
देता ह, वहां-वहां ब्रह्म है ॥ जव सव इयां सौ जाती, दै, जव 
ह" अह महमाव भी लीन हो जाता. है, उस समय जो निविकार 
साक्षीरूप हमारे भीतर वंढा हुञा ध्यान मे आता है बौर जिस 
का हमारे जागनें की मवस्था मे .हम अच्छे सोपः यह सपना देवाः 
इस प्रकार की रमृति होती हं वही ज्रह्य है इत्यादि .। 
यह बह्म कहां है ! 
वेद कहते है ~. 
एको देवः सवभूतेषु गूढः 
सवेब्यापी सवंमृतान्तरातमा, 1. 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निगु णश्च ॥ . 

क (श्व ता०६।११) 
एक ही परमात्मा सब प्राणियों के भीतर चपा हुभ्रा है, सव 
व्याप रहा है, सब जीवों के भौतर का मन्तरात्मा है, जो कुछ 
सृष्टि मे हो रहा है उस का नियन्ता है । सब प्राणियों के 
भीतर वस रहा दै, सव सपार केः कार्यो का साक्षी रूप. मे देखने 
वालन ५, चतन्य; केवल, एक, जिस का कोई जोड़ा नही आर जो 
गुणों के दोष से रहित है 1 

बे, स्मृति, पुराण कहते ह कि यह देवो का. देव भगिनि मे, 
जल मे; वायु मे र भुवन मे, सव ओषधियों मे, सव बनस्पतियोः 
मे जब जीवधारियो मे व्याप रहा है । 


> 
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उपदेश 
` (शमं देश- ताल दादश 
(` आत्मगीत, स्वामी रामतीथं ) 
€ ॐ ब्रहम बोधध 2 

मरेनटरेन जरे हरे तम, परमानन्द सो पायो । 
मंगल मोद भरयो घट भीतर, गुरू ध्र ति ब्रह्य त्वमेव बतायो )। 
ट्टी ग्रन्थी अविद्या नाशी, ठाकुर सत्त राम अविनाशो । 
लय मूक मे सव गयोरे वाकी, दनु हि कर कंको । 
महनिशका सूरज मे नाण, अह प्रका, प्रकाश, अकाश, । 
सूयं को ठंडक लगे जल कौ लगे प्यास ? 
आनन्द घन सम राससेक्यः जाको आस ॥ 

र ॐ तत्ययेः-जैसे दिन रात सूये लय हौं जते है वंस 
ही मृह् प्रकाश स्वरूप आत्मदेव सें पाप ओर पुण्य सव लय ही न्ति 
दै। सम्भवदहै। सूयंको ठंडक ओर जल को प्याप्तं लगे परन्तु 
मुञ्च साक्षी आत्मा आनन्दं घन, राम को क्षिसी प्रकार की (त्स्तुव्रिषय) 
आशा हीं हो सक्ती 1ॐ। 


ऋषि कहते हे... . 


उस सव साम्यं ओर अधिकार सवते वालों के सवके वड़े परमं 
ईश्वर, देवताओं के सबःसे वड़े देवता, स्वामियों के संव से वई. 
स्वामी, सारे त्रिभुवन के स्वामी; प्रम पूजनीय दैव को हम लोगो वे 
जाना है । | | 


१५५ 


गोस्वामी तलसीदास नी कहते हं - 

सोद सच्चिदानन्दघन रामा । अज दिताचरूय बलवान }) 
व्यापक व्याप्य मखण्ड अनन्ता । अदित असयो शक्ति भेयदन्ता ॥। 
मगण अद्र गिरा गोतीता । द्मदशो अनत अजीताः ॥ 
निर्मल निराकार निर्मोहा । निरंजन सुखसन्सोट्‌ा ।। 
प्रकृति पार प्रभ सव उरबासी । ब्रह्य निरीह विरज अविनासी ॥ 
इहां मोहकर कारण नाहीं । रवि-सम्दरुख तम कव्हुः कि जही । 
सूरदास जीने कहा है 3 

जगत्पिता जग के आधार । 


तुम सके गृरु सवके स्वामो 
तुप सर्वाह्नं के अन्तर्यामी 1: 
हम सेवक तुम जगत अंधार, 
नमो नमो तम्हे वारम्मार 
सवं शक्तिं त॒म सवं अधार, ` 
` तुम्हे भजेखो उत्तरे पार ! 
धट-घट माह तुम्हारो बान, । 
, .सव अर जिमि दोप-प्रकराम ; 
एहि विधि तुपक्रो जानै जोई,  . ` 
क्त ₹ ज्ञानी कहियेऽसोई 
जगतपिता तुमही हो ईश, ` 
याते. हुम विनवेत जगदोष् । 
` तुमसम द्वित्तिय ओर नहि आहि, | 
^+ `^ पटतर देहि नाथ हम काहि 
५ नाथ कृपा अव हुम परर कीजै, | 
क्ति आपनी हमको दीजे £ 
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प्रम भक्ति विन कृपान होई, 
। सवं शास्त्र मे देखं जोई 
तपसी तुमको तप करि पावे, 

सुनि भागवत गृही गुण गावे । 
कमयोग करि सेवत को 

ज्यों सेवंत्योहौी गति होई ॥ 

तीन लोकं हरि करि विस्तार, 

ञ्पोति आपनी करि उजियार्‌ ॥ 
जैसा कोऊ मेह सवार) 

दीपक वा{र कर 


य £ न { श ह | "क क 2. 
तपो हरि-ज्गोक्ति आप्‌ पकटःइ, 


कर्तं य [ को परकरास । 
थावर-जंगस उहूखं भये 
` ज्धौति तम्डारो चेन कस्मि: 
तम सव ठर सवनतं न्यारे 
फी लखि सकं चरित्र तम्हारे ॥। 


सो परकाण तम साज सदा 
जीव कसं. करि बन्धत ववा 


सवेष्प्रापी तुम सव ठहर 
तुमह दूर जानत नर नरहर ॥ 


तभ. सवके प्रभ अन्तर्यामो 
जीव विसर र्यो त॒सको स्तामौ ॥ 


24 
यह्‌ परमात्मा जीवषूप में प्रत्येक जओीवधारी कै हृद्य के वीच में 
विराजमान है । 
ईश्वर अंश जीव अविनाशी । 
चेतन अमल सहज सुखराशा ॥ 
स्वयं भगवान ने गीता मे कहा है- 
इश्वरः सर्वभूतानां हदं शेऽजु न तिष्ठति । 
(१८ । ६१) 
हे अज्‌ न ! ईष्वर सव जीवों के हृदय में रहते है 
इस विषय मे याज्ञ वत्क्य.मृनिने सववेदों का तत्व.यों वर्णन 
क्या है-- 
एक सो चवालीम्‌ स॒हुख हित भौर अदित नाम की नाड्यां 
पत्यक मनुष्य के हृदय से शरीरम दौड़ी हुई है । उसके वीच में 
चश्मा कं समान प्रकाश वाला एक मण्डल है, उसके वोच मे अचल 
दोपके समान आत्मा विराजमान है; उमीक्ो जानना चाहिये + 
उसीका ज्ञान होने से मनुष्य आवागमन से मुक्त होता है । 


यह्‌ श्रात्मा मनुष्य से लेकर पश-पक्नी कोट-पतग, वृक्ष-विटष 
सतस्त छाट-वड जीवधारियों मे समान ख्पसे पिराजमानद 


भगवत्त मे भी स्वयं भगवान का वचन ॐ 
भह ब्रह्मा च सवेष्च जगतः कारणं परम । 
आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयंदगविशेषणः ॥ 
जत्मिमाय्‌] समाविश्य सोऽहं गणमयी द्विज । 
भजन्‌ र्न्‌ हरन्‌ विश्व दध्र संज्ञां क्रियोचिताम्‌ ।' 
। (४ । ७ | १५०-५१ 


हम, ब्रह्मा ओर शिव संसारके परम कारण हम सरके 
आत्मा ईएवर, साक्षी, स्वयप्रकाश ओर निविशेष है । हे ब्राह्मण 
वहु मै विष्णु) अपनी तरिगृणमयी मायामे प्रवेश करके संसारको 
सृष्टि, रक्षा तथा प्रवेश करके ससारकौ सृष्टि, रक्षा त॒था प्रलय 
करता हुआ सिन्न-अित्न कार्यो के अनुसार नाम्‌ -धारण 
करता हू 


इसीलिये ब्रह्मा, विष्णु, महेश इनको भिन्त-सिन्न मानना 


क 


भल है ।येःएक ही परमात्माकौ तीन संज्ञा है 


इसीलिये शिवपुराण सं भी लिखा इई-- 
शिवो महेश्वर एचंद रद्र विष्णू: पितामहः । 
संसारवैद्यः सर्वजन, परमात्मेति सख्यतः ॥ 
नामाष्टकथिदं लित्यं शिवस्य प्रतिपादकम्‌ । 


(६। ९ । १-२) 
शिव, महेश, रद्र, विष्णु, पितामह, संषार-वै्य, सर्वज्ञ 


मौर परमात्मा- ये आठ नाम मख्यरूप से शिवकरे बोधक हँ । 


इसलिये यह्‌ स्पष्ट है ॐ नमो भगवते वासुदेवाय “नमो 
नारायणाय' ॐ नमः शिवायः श्चीरामाय नम श्रीकृष्णाय 
नमः.-ये सत्र मन्त्र एक ही परमात्माकी बन्दत्रा हं । 
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. ^~ | >^ 
शक्ता क स्ल्ल्वे जीण : 
ज्ञान कौ प्राप्ति के लिये केवल एक ही मागं है ओर वह्‌ है 
एकाग्रता । मन को एकाग्रता हों शिक्षाका सम्पूणं सार दहै : 
ज्ञानाजन के लिये निम्नतम श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम 
योगी तक को इसी एक मागं का अबलम्बन करना पडता है । 
एकाग्रता कौ शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी 
उतनी ही अधिक होगी । कोई चर्मकार भौ यदि अधिक 
एकाग्रचित होगा तो जुता अधिक अच्छा साफ करेगा । 
रसोइया एकाग्रचित होने से अधिक अच्छा भोजन 
पकायेगा । पसा कमाने में अथवा ईश्वर को अराधना करने में 
या ओर भी कोई कायं करने में जितनी भधिक एकाग्रता होगो, 
वह कायं उतना ही अधिक अच्छा सम्पन्न होगा । यहो एक 
खटखेटाहट है, यही एक आगात है जो प्रकृति के द्वारो को 
खोल देता है, ओर ज्ञान रपी प्रकाश को बाहर फलाता ह 


= 
बालका, 
एकाग्रता कौ शक्ति ही ज्ञान. के खजाने की एकमात्र वू जी 
है, ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती 
हं । अतः एकाग्रता के जिय ब्रह्मच की आवश्यकता । 
तथा कड्‌ ब्रह्मचयं के पालन से भी विद्या अल्पकाल में ही 


अवगत को जासकती है, एक ही बार सुनो या जानी हई बात 
को याद. करने की अचूक स्मृति शाक्ति आ जाती है । 
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ब्रह्मचारी कै मस्तिष्कं मे प्रवल कार्यशक्ति ओर अमोघ 
इक्छाशक्ति रहती है पावित्य के विना आध्यात्मिक शक्ति नहीं 
आंसकती है ब्रहमचयं द्वारा मानवजाति पर अद्‌ भूत्‌ प्रसूता त्रान्त 
होती है आध्याल्सिक नेतागण अखण्ड ब्रह्मचारी रदे अौर इसी 
से उन्हे शक्ति प्राप्त हुई थो । 


ह शि रिरि 


| 


नवे ्रतिणत विचार शक्ति को साधारण मनुष्य व्य वो 
देता है, ओर इसो कारण वह्‌ सद उड वड भूलें किया कर्ता 
है । अभ्यस्त भन कमी घल नहीं कर्ता - मनुः धों ओर पशुओं 


। 
+ 


ये सख्य सेद = (ल त त्व्डयागतः शक्ति का तार 
9: द केवलं {चत्‌ का उक्र ~प क त्ारतस्य 
हो है 

र क न्त > न्य०प्‌ः ननु" 9 त „| ~+ ~ क च जत प + >> [नि त स ~ 

कसी कायं का सफलता इसा धर न्न: रती हं \ कुला 


संगीत आदि की अत्युच्च प्रविणदा, इसी एकाग्रता का "ल है । 
वास्तवर्तै- विश्व अपना रहस्य खोल देने को तयार है" 
केवल हमे यही जानना है कि इरे लिये शिप तरह दरवाजा 
लटटाया जाय--आवश्यक आघात करने की शक्ति ओर 
दढता एकाग्रता से प्रप्त होती है हे धिय दशन ‹ ` | 
श्रद्धा ही खारी उक्षति का भूल ट 
एकवार फिर से सच्ची श्रद्धा की भावना लानी होगी, 
आत्मविश्वास को पनः. जगाना होगा, तभौ हंस उन सारी 
समस्याओं को धोरे-धीरे सूल फा सकं गे, जो आज हमारे सामने 
है हमे आज इसी श्रद्धा की आष्यकरता है । मनुष्य मे इसी श्रा 
का तो अन्तर है अन्य किसी वस्तु का नहीं । वह श्रद्धा टौ हैः 
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जो एक मनुष्य को बड़ा ओर दूसरे को छो बनाती है । येरे 
गुरुदेव कहा कहते थे जो अपने को दूबेल समता है, बह दुबल 
ही हो जाता है, ओर यह विलकुल सच है । तुमं मे यह्‌ श्रा 
आनी ही चाहिये । विदेशी जातियों मे जो कुछ भौतिक शक्ति 
` का विकास देखते हो, वह इसी श्रद्धा का परिणाम है, ` कारण 
उन्हे अपने बाह बल पर विश्वास है, यदि तुम आत्मवल पर 
विश्वास रो तो परिणाम ओर भौ क्रितना अधिक न होगा । 
यह.एकः बात अच्छ .तरह समलो कि जो मनृष्य अथवा 
युवा-वालक वृद्ध-कोई भी प्राणी कहने का तात्पये वह स्त्री 
बालका ही-क्यों न. होः-वास्तव मे मनुष्य जैसा सोचता है वैसा 
ही बन जाता है । 

यदि कोर दिन-रात यही सोचता है अथवा व ह॒ सोचता 
रहेःकि मँ दीनः हिन ह, नाचीजः ह-तो व्ह सचभुच नाचीज 
वन जायेगा । 

अगर तुम सीचोकि कुछ ह, सुभ मे शवित है, तो 


सचमुच शक्ति आ जायेगी । यहु एक महान सत्य है, जिसका 
तहं स्मरण रहना चाहिये । हम उस सवेशवितमान प्रभु की 
सन्तान हं उस .अनन्त ब्रह्माग्नि की चिनगारियां है । हम 
नाचीज कंसे हो सकते हैँ ? हम सव कुछ हं सव कुछ करने को 
तयार ह ओर सव कु कर सकते हे । 
हमारे पूजो मे ठेस ही दृढ़ आत्मविशवास -था इसो 
रुपी प्र रणा-शक्ति ने उन्हे सभ्यता-की ऊचीस्से ऊंची सीढी वर 
चढ़ाया था। ओर मव यदि.अवनति हई है, यदि कोई दोष आ 
गया ह, तो तुम देखोगे इस "अवनति का.आरम्भःउसीदिन ` से 
हो गया, जव से हम अपने. इस आत्मविश्वास को खो बैठे । 
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इस श्रद्धाः या आत्मविश्वास के सिद्धान्त का प्रचार करना 
ही मेरेऽजीवन का उदेश्य है। मै इसन्वातको -दुवारा कहता 
ह्‌ कि यह्‌ आत्मव्रिवास सानवता का एक सवसे-शक्ष्तिशाली 
अंगहै। | 

पहले अपने आप में विश्वास रखो । यह्‌ जान लो भले ही 
एक व्यवित छोटा सा बलवला हौ भौर दूसरा पवेत के समान 
ऊंची तरंग, पर बलवले ओर तरंग दोनों के हो पीठे वही 
अनन्त सागर है । वहो अनन्त सागर मेरा गौर तुम्हाराः दोनों 
काआधारहै 1 वहो विष्वस्धरप्राण प्रभु है वही सवंश्वर तथा 
अन्तेयामी है | 

जीवन, शदवित आर आध्याटिमक्क्ा का वह्‌ अन्तत महा- 
सागरमेरा है; वैसा ही तम्हासा भौ अतः हे भाइयो । तुम 
दमपनी सन्तानो को उनके जन्म काले ही इस महान जीवन 
प्रद उच्च ओर तत्व को शिक्षा देना शुरकरदा 1! 

३४ 
(ज्ञानी का-इरादप) 

अनेरिका--जापान, विश्व यात्रा के पशचात्‌-स्वदेश वापसी 
समयः; पर, -सत्य, ¦ असत्यः विवेकान्तरस्वामो रामर्तीथ जी 
महाराज के : प्रण" 

| --; राग जंगलात, ताल चलन्त \-- ` 

हम रुषे ट्‌कडेःखारयेगेः।, भारतः पर वार जयेगे ॥ . 

हम सूखे चरने चबा्येगे । भारत पर जनि मिटायेगे ॥ 

हम नंगे उस्र बिता्ेशे 1 भारत पर जान मिटायंगे ¶ 

सूलोःपर दौड जा्येगे ! काटो को ` राख बनार्येगे ॥ 
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हम दर दर घधक्के खायेगे । आनन्द कौ कलक दिष्दायेरे !। 
सव रिस्ते नाते तोडगे 1 दिल इक आतप संग जोडगे ॥। 
सव बिषयो सेमुहु मोड़गे। सर सव पापों का फोड्गे ॥ 
ॐ भारत माता कौ जय ॥|] 
नाड. 
श्रीः नाम महिमा मे-“भगवान श्रो नानक (भक्ति योग;) 
धो श्री सवेश्वर हरि के, प्रातः स्मरण, मंगलाचरण वन्दनम्‌ ॥ 
शग हिल 
तेरी कदरततु ही जाने ओरन दूजा, जाने । 
जिसन्‌ छपा करेतु प्यारे सोई तुभ पिछठाने 1) 
तरी सेवा तुकसे होवे ओर `न दूजा करता ॥ 
भगत तिरा सोई तुध भावे जिन्‌ तू साधरता \12 
वड़दाता, तर बड़ दाना शौर नही कौई्‌ दूजा । 
९ वरध स्वामी मेरा, हौ क्या जाना तेरी पूजा ।13॥ 
तेरा महल अगोचर मेरे प्यारे { विम तेरा है भाना। | 
कहौ नानक ठह्‌ पया द्वारे; रबलेवो मुशध आजाना ॥4॥ 
ऊचा अगम अपार- भनु कथनत न जाय अकथ | 
नक असु शरणागति राखन को समरथ ॥] |} 
वादेव सर्वैव मँ ऊन न कतहु ठायं ॥. 
तर चाहुर संग है नानक्त काय दुडाय 12 
साल गोपाल गोविन्द प्रभू गहिर^गंभीर अथाह । 
दुसरे नाहि भवर कोय, नानक बेपरवाह ॥3॥ ` 
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र्पनरेखनरगक्षुतैगुण ते प्रभु भिन्त । 
तिसहि बु्ाय नानका जिस हौवे सुप्रसन्न ॥4। 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
हरिः ॐ तत्‌ सत्‌ ॐ 
(1) खाली, न्यन (2) कहीं भी (3) स्थान जगह (4) क्यों 
(5) दौड रहा है (6) उ दशंन देता या अनुभव करता है 
जिस परं वह्‌ स्वयं प्रसन्न होता है 


न कि 1 

(9.1 १ ~ 1 1 

+ ६§ ध $ 
॥ १ 


६७ 


~+, 
= 
^ क ~ व श दु = न 
। न्त ¢ च ह ~ प्र 


व 8111 {2 
द । ४१ ९६ 


शवित हमारी है आतम इमास । 

जहां सथ हमारे फंसाना हमारा ॥! 1 ॥ 
मेरा जने आलम, राहत वजुदा । 
अपने दुर्दकार्भै, खृद ह खुदारा ॥५॥ 
लीला उजागर महिमा प्रसार । 
साखी नहीं कोड, दूजा खृदारा ॥1>1। 
सुने बोल वोली, मन के लगने । . 
अपनाहि ` दशन परसन्‌ नजारा * ॥\५\ 
सारे जहां से निराला पुराना । 
नया नित भरोसा उसम्मौदये दावन । 
दीदये. शमां मे भी ओतम सितारा-- 

५ आनन्दवन" तू है । राहत दिलारा ॥२॥ 
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जय भारत ऊ आस्मम।हिस 
--: हम आयं हैं :-- 


हम भयंहं हमारा 


इतिहास है पुराना । 
हे सूयं ` ध्वज हमारा 


किरणे असंख्य नाना ।1॥ 
प्रातः सबन मे हमने 
विज्ञान वेद पाया । 


जिसकी विभा प्रभासे 
ससार जगमगाया ॥2॥ 


शोभा है विश्वकीहम 

हम देव के दुलारे । 
वसु है वधुन्धराके ` 

हम है गगन के तारे 113॥ 
भूपर ' सदा हमारा 

शासन सुचक्रं घूमा। 

हमहीरस्है सदा से 

इस भूमि के सु भूमा ।।4॥ 
जीवन की जान है हुम 

हम प्राण ह पावन के। 
रदि की हँ रश्मियां हुम 

हम मानं हं सुमन के ।15। `. 
ससार कों हमारा 

गोरव गुमान ` भाया । 
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सद्धमं सभ्यता का 
हस से विधान पाया ॥6। 
पते अतीत कोअवः | 
| हम वतमान कर दं । 
हम फिर दयासे जगमें 
आनन्द ज्ञान भधर दं 117) 
नोट- हमारे राष्ट पुर्पों के प्रो रणा-ले० प° राम कृष्ण शर्मा, 
उक्त संस्कृति माला भाग (4) दौरा प्राप्त आद्छं, गीता प्रस गोरव- 


ध) 


पूर वालको के पठने योग्य, दः लावा अ... 


 मूद्रण-- प्रकाशित यहे सस्ति रष्टरभाषा हिन्दी सरल धमं 
विज्ञान द| 


॥ 
11 
वि 
४ «ॐ । ; 


( ५,“ र्‌ ~ 
दा शिवं गीत शग पहाड़ी 
ऋतम सान 

एक सत्य नित्य मृक्त दूजा परवेश ना । 

आत्मा असंग सदा कोई भी ;कलेश ना॥ 

जाग जग मूठ सव सुपनेत्को माया है 
मिथ्या नाम रूप नाहक वित्त रमाया दहे ॥ 
तू तों स्वयं शुद्ध ब्रह्य दूजा दरवेश. नाः।। आर: 
. अमर अभय पद शिव जगदीश. तू ही, । 


अखंड “आनन्दवन” परम भ्स्प तु ही॥ .. 
किसी संग राग नाही, किसीसंगहषना ॥आ०. 
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५५८ 


चुः 
श्री भगवान बुद्ध उपदेश पथा 


गौतम ब॒द्ध ने संसार के कल्याण के लिए वीच का (सहज) 
मागं बतलाया है, क्योकि न तो इन्होने भोग रोग-विलास की आज्ञा 
दीह ओरन कठोर तपस्याकी। क्योकि; मनुष्य के कमं ही उसे 


| ऊचा ओर नीचा बनाते है। अतः वे हसा पर वडा जोौरदेतेथे } 


व्यथं चेष्टा- इच्छाओं को जीतनेसे "वह दुखों से छटकारा पा 
सकता है । 

इच्छाए नीचे द्यि हुए अरठमार्गो पर चलने से जीती जा 
सकती हँ :- “हमारे दंनदिनि, जीवन मे क्ियावान-उपयोगी 
धारणा, एवं पालनिय नियम यह है; (1) टीक समय 2) टीक 
विचार (3) दीक वार्तालापः (बोलचाल) , (५). ठीक चलन (रिती- 
रिवाज) (5) ठीक जीवन (6) ठीक प्रत्येक (7) टीक सोची - 
(2) ठीक सुव एवं --- अति, सर्वत्र वजते -- 


3... हे प्रिय, बालकों - सत्य असत्य, . निणेय द्वारा जव 
गोतम को ज्ञान प्राप्त हभा--वे वृद्ध हो गये । | 
वृत्त आत्मा ज्ञान-विज्ञान युक्त--(गोतम) बुद्धत्वं प्राप्त 
करके -वे काशो अये । काशी के पासं सारनाथ नामक 
स्थान मे ही उन्होने धमं -खक्र का प्रवतंन आरम्भ किया था । 
तक्तो बिला क भूश्य -रार उपदेश हैः जो चार मायं सत्य कटे 


जाते.है। (1). दुःखक्याहै? (2) दुःख कैसे उत्पन्न होता है ? 


वे कहते थे किं मनुष्य कौ इक्छाए ही संसारके दुखो.की.कारण रहं 
| 
| 

(३) दुःखो का मिटाना क्था है ? (4) दुःख कये मिते है ?. यही 
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चार अर्थं सत्य दै । साधन इय मे वे आयं- अष्टाद्जिक अर्थात्‌ 
बाट ध्ेष्ठ अंगों वाजे मागं बताये ह :-जौ यह्‌ रै ;--(यथाउचित 
नियम पूवक (1) सम्यक. टष्टि (2) सम्यक्‌ संकल्प, (3) सम्यक्‌ 
्र्मान्त (कमं) (5) सम्यक्‌ आजीव (जीविका) (6) सम्यक्‌ व्यायान, 
(7) सम्यक्‌ स्मृति, मौर (8) सम्यक्‌ समाधि, यह्‌ अत्म 


संयम धमं है । 
क क 7 ८ {सि ९ < {र ११ 
 भसक्तप्त यगत ष्ट उयाख्यान 


संगवान श्री रामचन्द्र जी को वेदान्त घस्मर = प्रति ज्ञान योग 
प्रकरण का यथाउचित ---क्रमडपदेण । 
गुर -श्री वसिष्ठ जौ चौतते- हे महाबुद्धिमान राम इस संसार 
त श्रंष्ठ संत समागम सनूष्यः कः संसार खागर से उवबारने में 
सर्वत्र विशेष खूप से उपकार करता है । इसलिये, मुख्यतः संतोष, 
सत्संगति, विचार भौर शमयेहौ च सिं मनुष्यो के लिये भवसागर 
 सेतरते के साधन ह । 
| इनमें संतोष परम लाभदै। सत्संगति परम गति है । विचार 
-तमज्ञान है गीर णम परमोक्कृण्ट खुब है । ये चारो ससार का 
समल विनाश नसते के लिये विशुद्ध उपाय ई । जिन्होनि इनका 
भलि भांति सेवन किया, वे मोहं जलसे परिपूणं भवसागरः से पार 
होगये । हे राम जी, इन चारौ शोधन मे से विशुद्ध भका 
वालि एक ही लोधन का अभ्यासं हो जनि पर जेष तीनो ` भीं अवश्य 
अहो जति है ; वथोकि इन सेते एकं एक री: करमशः इन! 
चारों की जन्मभूमि है तः सवकी सिद्धि केः (ये "यलनपू्ं कं एकम 
तो पूणं रूप से आश्रय लेना ही चाहिये । < 


ह | 
(> 


हमार दयालु :-भगवान सहचारं वृ्छवतं वस्ता 


` “श्री जेन धस 


महावीर का संदेश था जिओ ओर जीने दो । 

महावीर का सवं प्रथम उपदेश था अहसि-उन्होने बताया कि 
सव कोई जीना चाहते है ओौर सव को अपना जीवन प्रिय है । 
सव कोई सुखी बनना चाहते है ओर दुःख से कोसों दुर भागते हं 1 
इसलिये संसारके किसी भी प्राणी को यहां तक कि खोटे- दोर 
कीड़ -मकोडों को भीन मारो गौरनकष्टही पहुचाओ । उन्होने 
वताया कि जठ बोलना, चोरी करना, ओर चीजों का जरूरत से 
ज्यादा सग्रह करना भी घोर हिसा है। ससार मे सुख . भौर शान्ति 
स्थापित करने का यही एक मात्र उपाय है. । जो मन वचन भौर 
कमं से इन सव हिसाओं से दूर रहता है, वही सच्चा अहिसक है + 
महिसंक  वहुत बलवान ओर निडर होता है वह मृत्यु से भी नहीं 
, डरता है । निवल हिसा का कभी पालन नहीं कर सकता । उन्होने 
वताया किं गरीव, अमीर, शुद्र, क्षत्रिय, वैश्य ओर ब्राहाण सभी 
वरावर है स्त्रीपुरुष सभी के अन्दर एक हीं भत्मा विराजमान है । 
स्त्रीशिक्षा पर उन्होने बहुत जोर दिया भौर ` बताया - कि स्त्री. ओर 
पुरुष का दर्जा बरावर है तथा दोनों का स्थान अधिकार ओर कतव्य 
है। इसलिए सब को समान अधिकार होना चाहिए 


वे कहते थे :-ठोग ओर अडम्बर मे धरम नहीं है वल्की 


धम ठै मनकी पविव्तामे रागश्रौरद्रेषके त्याग मे ओर अपनी 


आत्मा को पहिचान मे । 


वस्तुओं के भ्रति लोभ मौर मोह से ही होती है ओर लडाईयां 
हाती है इस लिए हम इसे हटाना चाहिए । सीधा सादा जीवन 


ए त 7 त 


# 
प ~ व रि क 
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विताना चाददिए ओर आवश्यकता से अधिक चीजों को संग्रह नदीं 
करना चादिए 1 | । 
29 


“तातः स्परर्णं? 


श्री हरिः सवं व्यापक निमुण स्वरूप ' 


` हमारे परम आत्मा > मंगलाचरण ॥ 
“राग बरवा ताल तीन" 


है आरिफोंके दिल च; सथन संकाय तेरा । 

उर वेद पाियों के, लज दरदं नान तेरा 1111 
 काणीचे वृतकदों म, क दु नहीं मुकेयद । 

ू ह्रजा हैं तेरा मन्दिर, हर्जादे धाम सेरा 12 

जपते है तुको प्यारे, दुनिया ऊ जोव सारे । 

हस्ती कातेरी शाहिद, हर एक कमि तेरा 11311 
दिल साफ कर लिया है, दुनिषा के भल से जिसने । 
वह्‌ देखता है दिल मे, दशन सृदाम तेरा ॥\41 
आजाद को सिखा दो, प्रोती को रीती अपनो । 
जससे अमर हो पी के, अमृत का जाम तेर । 5\। 


नोट :--“अथै-परिचय' . 


{४ 


८५ , 


(५ 


-." उारिफों = मातमज्ञानियो, लव = ओष्ट पर, बूतकदो = मंदिरों 
नकैयद परिच्छन्न दका हुभजा' जा कैद से स्थान देश हस्ती 


अस्तित्व; णाहिद = साक्षी, मल =मनमल, मू निस्य सवेदा, 
जाम =पयाला । | 


38 
-शष्टभाषाःः 
शुङ्ि पवोधक शिला व्याख्यान -लय 
“वाल सभाः की आस्म प्रतिज्ञा? 
“अथववेद” मन्त्र 
ॐ अह्‌ राष्टस्या भीवगं निजो भूयासमुत्तमः ॥ 3-1-3 
अथे- म अपने पुरुषाथं से सम्पूणं राष्ट को अपने वशं में 
करके सवेश्र ष्ठ वन्‌ ।\ 
ॐ अर्ष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः ॥ 5-3-। 
मथ-हम शरीर से निरोग रहते हुये उत्तम वीर वने ॥ 
ॐ प्रियं मा कृणृदेवेषु ॥ 18-62-1 
` अर्थ-हे प्रभो ! मुभे ब्रहाज्ञानी देव सदृश विद्वानों मे 
` त्रिय.वनाओो॥, 
"रदम्‌ सन्तः 
“विश्व कल्योण कामिना 
ॐ सर्वे च सुखिनः सन्तु, 
| सव सन्तु निरामयाः । 
सव भद्राणि पश्यन्तु, | 
मा काश्चिद्‌ दुःखे भाग भवेत्‌ ॥ 
हे जागृत, स्वान ओरं सुषुप्तिके प्रभु परमात्मा हे मात्म नयन हरि- 
सवं भरणी सुखो हो" सत्र निरोग होस संख सोमाग्य देखे कोई 
दुखी न हों जीव जगत का मंगत होये ॥ ॐ शान्तिः ।]। 


-):*(- 
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५९/ 


ख 


वाधना 


तन मन वचन से. होगे हम शद्ध ब्रह्मचारी । 

दुष्करम से वचेँगी ये इन्द्रियां हमारा ॥ 
णी सधर मननौहर धिय प्राण णक्तिशालो \ ` 

नेगी हमारी आष सुर दिव्य ज्योति ताली 11 


होगे ये कात निसंल चाभ वसस सृखारी ।. 
होगा हदय दथा मय यहु गुड शाभ्ति कारी ।। 
तेरे गणो को साधा मवेगा कण्ठ सेरा । 
शिरसे रपेगा केवल भ{रवं अनन्त तेरा 5 
होगे ये हाथ मेरे वल कोति के धृजार । 


मेरी हथेलिधां ये हभ धाचत्र प्यारी ।\ 


भ 


< 

जीवन स्वरूप भगवन्‌, मस्तक पविन्न कर दो । 
पादन पिता दया कर, आंखो मे ज्योति भर दो \ 
आनन्द कन्द ईश्वर. हमको सुकण्ठ दीजं । 
सर्वेश ! मेरे उरमें वस कर पुनीत कजं ५ 
जग के जनक हमारी हो नाभी निविकारी 1 
पद भी,पवित्र होवें हे, ज्ञान . ज्योति धारी ॥ 
फिर भी पवित्र शिर हो हे सत्य ङ्प स्वासो ॥ 
सबं अंग शद्ध. होवे, व्यापक प्रभो. नभामी 
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40} 
शान्तिः 
ड पूणमदः परमिदं प्रूणात्‌ प्रणसुदच्यते ¦ 
पूशैस्य प्रशमादाय प्रणमेवावशिष्यते ॥' 
ङ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


ॐ = सच्चिदानन्दघन; अदः वह्‌ परत्रह्यः पणम्‌ = सव 
प्रकार से पूणं है; इदम्‌ = यह (जगत्‌ भी); पुणंम्‌ =पूणं (हो) 
है; (क्यौकि) पूर्णात्‌ =उस पूणं (परब्रह्म) से ही; पूर्णम्‌ = यह 
पूण; उदच्यते = उत्पन्न हआ है; पूणं स्य =पूणेके; पूणम्‌ = पूणं 
को, आदाय=निकाल लेने पर (भो); पूर्णम्‌ = पूणं; एव = ही; 

` अवशिष्यते = वच रहता हे । 

व्याख्या - वह॒ सच्चिदानन्दधन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब 
प्रकार से सदा सवदा परिपुणं है । यह्‌ जगत्‌ भी उस परब्रह्म से 
ही पूणं है; क्योकि यह्‌ पूणे उस पूणं पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न 
हुआ हे । इस प्रकार परत्रह्य को पूणंता से जगत्‌ पूणं टै, इस- 

लिये भौ बह परिपूणं है । उस पूणे ब्रह्मम से पूणं को निकाल 
लेने पर भौ वह पूणं ही वच रहता है। ` 


त्रिविध तापकी शान्ति हो।. 


वकाय र अ यो 
*यह्‌ मन्त्र बृहदारण्यक उपनिषद्‌ के पोचवें अध्याय के प्रथम 


ब्रह्मण की प्रथम कण्डिकाका पूर्वा्धंरूप है! ` 





भारत को अध्यात्मिक चिन्ताधारा 


=> ०५० कऽ  अनकत्वा 9 चन्‌ न र + ~~~ न 9 = = 9 कन्न >. प , 9" 1 क स = 
वेदों कां कथन है क मानवं क: (तखा अमर ह्‌ ॥ 


शरीर वृद्धि ओर क्षेय के नियमों से वद्धं ह; जिस्‌ की 
रि च खु षन ध्‌ श ५७ [नि तश = ऋ + 5 ज ~~ 
वृद्ध ह" उसका कय ना न द्धा । परुतु 


देहमध्यस्थ आत्मा तो असोम एदं सनातन है; वह 
अनादि ओर अनन्त हे, 

सच्चा धम सदेव भावात्मक है -रयनात्मक्र हैः 
अभावात्मक अथवा ध्वंसात्मक नहीं . .. सच्चे धमं 
को कसौटो तो पवित्र पुरुषार्थं से उद्बुद्ध आत्मा ही 
ल । 

ईश्वर का व्यक्तित्व हम मे अभिव्यक्त है, बह हममे 
है ! हमारा विश्वास ह किं समस्त धर्मो मे सत्य के 
बोज है ओर इसो लिए हिन्दु सवको वष्दता कस्ता 
है । हम परमात्मा को विसिन्तं सम्प्रदायो के सवेसुन्दर 
फलों का गुलदस्ता अपण करेगे । 


--- हरिः रोम तत्‌ सद्‌ - 





(महा-मंज-गायनी) 





ॐ भूसु वः स्वः तरसनितैरशयं भर्गो . | | 
देवस्य धीमहि धियोयो नः भचोदयात्‌ ¡ ` ! 
 -- शब्दाथं -- = 


उ पर्मात्मा, भूः-प्राणस्वरू्प, भुवः दुख नाशक, स्वः- । 
सुख स्वरूप, तत्‌-उस, सवितुः-तेजस्वी, प्रका-गवाय, वरेष्यं- 
श्रेष्ठ, भगे-पापनाशक, देवस्य-दिव्यका, देने वालि का, 
धीमहि-धारण करे, धियो- वृद्धि, यो-जो, नः हमारी, प्रचो- ‰ 
दयात्‌-प्ररिति करे ॥ 1 


- भावार्थं - 


: ह प्राणाधार, दुखों को दूर करने वाले सुखदाता 
तेजस्वी भगवान्‌, मे आपके सुन्दर दिव्य रूप का ध्यान करता. 
हंजो बड़ा श्रेष्ठ है ओर आपको वरण करता हं (अपने 
आपको अपण करता हू) छपा कर हम सर की बद्धि को 
सन्मागं पर प्रेरित कीजिये । ॑ 





